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आवश्यक जिवेदन 


: इस छोटी-सी पुस्तिका में प्राय: समस्त ध्यधिक व्यवहारोपयोगी अजन्त, 

: हलन्त, सर्वनाम तथा संख्यावाचक शब्दों के रूप दे दिये गये हैं तथा अनेक 

. शब्दों के रूपोंका अर्थ भी लिख दिया गया है ।/अन्त में समस्त व्यवहारोपयोगी 

. अव्यय भी अर्थ के साथ प्रकाशित कर दिये गये हैं तथा कुछ कारकसम्बन्धी . 

नियम भी। इस पुस्तिका में कारकों, हिन्दी -संस्कृत की विभक्तियों तथा 

वचनों का निर्देश करते हुए सामने इस प्रकार से शब्दों के रूप दिये गये हैं. 

जिससे एक साथ ही समस्त शब्दों के कारक आदि का ज्ञान हो जाय और 

_. कस शब्द के रूप से किस शब्द का रूप्र कितना भिन्न होता है यह भी ध्यान 

__-में आता जाय। इस पुस्तक के द्वारा.शब्दरूपों का साधुत्वसम्बन्धी ज्ञान प्राप्त 

करने में भी बहुत सहायता मिल सकती है। _ दे 

इस पुस्तक के पढ़ने के साथ'ही विद्यार्थियों को “ सुगम धातुरूपावलि _ 

तथा सरल संस्कतपद्चसंग्रह इन दो पुस्तकों को भी पढ़ना चाहिए। इन तीनों 

पुस्तकों की बातों को एक बार अच्छी तरह समझ लेने से तथा तीनों पुस्तकों 

>- का कुछ अंश प्रतिदिन पढ़ने से विद्यार्थी, विशेष कर प्रौढ़ शिक्षा र्थी, एक दो 

मास में ही आश्चर्यजनक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और उनको यह विश्वास हो 

जायेगा कि वे कितनी शीघ्रता और सरलता से संस्कृत के सुयोग्य ज्ञाता हो 

सकते हैं। संस्कृत सीखने के अभिलाषी सज्जन इन पुस्तकों की एक बार 

परीक्षा करे यह विनीत अभ्यर्थना है। संस्कृत की अधिक योग्यता प्राप्त करने. 
के इच्छुक व्यक्ति संस्थानम्‌ द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तकों का अध्ययन करें । 
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ग्ज्ज्य््छक्तः 


अक्षरों तथा शब्दों के सम्बन्ध में कछ अवश्य ज्ञातव्य विषय 


वर्ण (अक्षर) भेद 

रा १-स्वर (अच ) 

हैस्‍्व स्वर--अ॒ इ उ कफ ले ] 

दीघं स्‍वर--आ ई ऊ ऋ ए ऐ ओ ओभौ | 
अनुस्वार -- - (शंकर) 
विसर्ग-- : (रामः, कृष्ण:) 


२-व्यज्जन ( हल्‌ ) 


क ख्र ग घ डः -- कंबर्ग > कु 
च छ ज झ अ-- चवर्ग >चु 
डे ठ ड ढ़ ण-- टवर्ग >टु स्पशं 

करत थ द्‌ घ न -- तवग॑ >तु 
प्‌ फ ब भ मे - पवर्ग 5पु ५ 
य र ल व --अन्त-स्थ ज 
श ष स ह -:उष्मा (श-तालव्य, ष-मूघ॑न्य, स-दन्त्य) 
ञ्न त्र ज्ञ॒यंयुक्ताक्षर (क्षलक्र -ष, त्र - तू-र, ज्ञ  ज्-ज्ज) _ 


(क्षत्रज्ञ संयुक्ताक्षर होने के कारण मूल व्यञ्जनों में नहीं गिने जाते हैं।) 
संस्कृत व्याकरण के अनुसार वर्णमाला के चोदह सत्र 
अइउण्‌ । ऋलक । एओड:। ऐओच्‌ | हयवरट्‌ । लण्‌। जमहणनम ३-+- 
झभमज्‌। घटधष्‌ । जबगडदश्‌ ५ खफछठथचटत& $ करण ॥ शघसर्‌ | हल्‌ । 
इन सूत्रों के अन्तिम अक्षरों की गिनतो नहीं होती । इन अक्षरों को तथा द 
दो बार आये हुए “ह”” अक्षर में से एक को छोड़ देने से ४२ अक्षर बच जाते 
हैं । संस्कृत व्याकरण ञ्ञास्त्र में वर्णमाला के इस क्रम का एक विशेष वंज्ञानिक 
महत्त्व है जिसे छात्रगण संस्कृत व्याकरण पढ़ते समय शिक्षकों से समझ सके गे। 
शब्द और उनके भेद 
१--जो कुछ कान से सुना जाय उसे शब्द कहे नेहें। हा 
२ - शब्द दो प्रकार के होते हैं। ध्वन्धात्मक और वर्णत्मिक । जिन शब्द 
में अक्षर साफ-साफ न सुनाई दें उन्हें ध्वस्थात्मक कहते हैं। जैसे--वादलों का 
गड़गड़ाना; धोंड़ों का हिनहिनाना इत्यादि। जिन शब्दों में अक्षर साफ-साफ 
सुनाई दें और लिखे जा सकं उन्हें वर्णात्मक कद्ते हैं। जेसे--राम, मोहन, 
सोहन- इत्यादि । 


३ - स्वरूपभेद से पुनः शब्द दो प्रकार के होते हैं। स्वरान्त एवं 
व्यञज्जनान्त । जिन शब्दों के अन्त में अ आइ ई उऊ ऋ ए ऐ ओ ओ ये स्वर 
होते हैं उन्हें अजन्त कहते हैं। ज॑ंसे- बालक, विद्या, हरि, नदी, साधु, 
वधू, पितृ, रं, गो, नौ, इत्यादि | जिन शब्दों के अन्त में क ख से लेकर शष स 
ह आदि व्यञ्जन हों उन्हें हलन्त कहते हैं जैसै--जग्त्‌, महत्‌, सम्पद्‌, वणिज्‌, 
यशस राजन्‌ इत्यादि। संस्कृत में स्वरान्‍्त शब्दों को अजन्त एवं व्यञ्जनान्त 
शब्दों को हलन्त भी कहते हैं । 

४-लिज़ूभेद से शब्द तीन प्रकार के होते हैं। जंसे पुंलिड्भ स्त्री लिड्भः एवं 
नपु सक लिड्भः । किन्‍्हों-किन्हों शब्दों के एक से अधिक भी लिज्ि होते हैं । जेंसे-- 
पुस्तक: पुस्तकम्‌ पुस्तकी। लिज्डों के पहचान के लिए कोई निश्चित सिद्धान्त 
नहीं है अत: किस शब्द का क्या लिड्भ है इसका परिज्ञान व्याकरण, कोश तथा 
व्यवहार से करना चाहिए। एतदथं छात्रों को अमरकोश तथा किसी नवीन 
संस्कृतहिन्दी शब्दकोश को अपने पास अवश्य रखना चाहिए। 

५--अर्थ के अनुसार शब्द पाँच प्रकार के होते हैं। जैसे--संज्ञा, सर्वनाम, 
विशेषण, अव्यय तथा क्रिया। किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं यथा--राम 

मोहन, हाथी, गंगा, एुल्तक इत्यादि। संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम 
कहते हैं | सर्वनाम ये है--हम, तुम, यह, वह, जो, कौन, सब इत्यादि। जो शब्द 
संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यथा-- 
चतुर, मूर्ख, छोटा, बड़ा, ऐसा, वैसा, इतना, उतना, पहला, दूसरा इत्यादि। जिन. - 
शब्दों में लिड़्र, वचन एवं विभक्ति के कारण कोई परिवर्तन न हो उन्हें अव्यय 
कहते हैं ।यथा--यहाँ, वहाँ, कहाँ आदि । जिन शब्दों से किसी काम का करना या. 
होना प्रकट हो उन्हें क्रिया कहते हैं । यथा--आना, जाना, पढ़ना, लिखना इत्यादि। 
क्रिया के सम्बन्ध में विशेष बातें 'सुगम धातुरूपावलि' में देखें और उन्हें हदयस्थ 
कर लें। एक हिन्दी व्याकरण की पुस्तक प्रत्येक संस्कृत छात्र के पास अवश्य 
होनी चाहिए और उसे अवश्य पढ़ना चाहिये। 
आवश्यक सचना 

आगे के पृष्ठों में शब्दरूपों के साथ कारक, हिन्दी-संस्कत की विभक्तियाँ 
तथा वचन आदि स्पष्टरूप से लिखित हैं। विद्यार्थी उन्हें ध्यान से देखें तथा अर्थ 
को ठोक-डीक समझते हुए शब्दों के रूप कण्ठस्थ करें। साथ ही “ने” प्रथमा 
विभक्ति का प्रयोग कहां होता है ओर कहाँ नहीं होता इसे भी ठोक-ठीक समझें । 

पुस्तक के अन्त में कुछ कारकस म्बन्धी विशेष आवश्यक नियम भी दे दिये 
गये है। छात्रों को उनका भी अच्छी तरह अभ्यास कर लेना चाहिए | 





व्यवहारोपयोगी अजन्त एवं हलन्त शब्दों कौ सूची 


पुंलिज्ग, स्त्रीलिज्र तथा नपुंसकलिज्भ  अजन्त शब्द 
पुंलिड्धः शब्द 
अकारास्त पु० बालक-- इसी प्रकार राम, कृष्ण, छात्र, अध्यापक, पण्डित, शिक्षर्के, 


विद्यालय, पाठ, लेख, अभ्यास, समय, अवकाश, सूय॑, चन्द्र, वृक्ष, पव॑त, मनुष्य, 
ईश्वर, संसार, विचार इ० । विशेषण शब्द-उत्तम, प्रथम, सुन्दर, श्रेष्ठ, ज्येष्ठ 


इकार।न्त पुं० मुनि-ऋषि, हरि, कवि, अग्नि, अतिथि, अंजलि, सारथि, कपि, (बन्दर) 


कुछ भिश्न रूपवाले शब्व-पति, सखि इत्यादि 
ईकारान्त ९० रुधीो--इसी प्रकार शुद्धधी, मूढधी इ० 
कुछ भिन्न रूपवाले शब्द प्रधी, ग्रामणी सेनानी इ० 
उकारान्त पुं० साधु-- इसी प्रकार गुरु, वायु, पशु, दयाल, शत्र, भानु, ( सूर्य इ० 
ऋषकारान्त १० दातु ( देनेवाला )- इसी प्रकार वक्‍त ( बोलनेवाला ) श्रोतृ ( सुतने- 
वाला ) कतूं ( करनेवाला ), द्रष्ट ( देखनेवाला ), ज्ञात्‌ ( जाननेवाला ) 
कुछ भिन्न रूपवाले शब्द पितु ( पिता ), श्रात ( भाई ) 
स्त्रोलिड्रः शब्द 
आकारान्‍्त स्त्री० विद्या- इसी प्रकार पाठशालरूः शोभा, लता, शिखा, माला, प्रजा इ० 
इका रान्त स्त्नी० मति-इसी प्रकार सम्पत्ति,विपत्ति,बुद्धि, शान्ति, नीति,जाति, उन्नति इ० 
ईकारान्त स्त्री ० नदी--इसी प्रकार लेखनी, मसी, नारी, जननी, माज॑नी इ० 
विशेषण शब्द-बुद्धि मती, श्रीमती, विदुषी, गच्छन्ती, ददती, कुर्वती, गतवती द्० 
( कुछ भिन्न रूपवाले शब्द लक्ष्मी, स्त्री, छ्वी ( लज्जा ), भी ( डर ) इ० 
उकारास्त स्त्रो० थेनु (गाय )-इसी प्रकार चन्जु (चोंच) रज्जु (रस्सी) तनु (शरीर) इ० 
ऊकारान्‍्त स्त्री ० बधु (स्त्रो)-इसी प्रकार श्रश्र॒ (सास) पृत्रवधू (पतोह) कण्डू (खुजली)₹० 
ऋषारान्त स्त्रो० मातृ (माता)--भिन्न रूपवाले शव्द-स्वस (बहन) दुहित्‌ (लड़की) 
ओका रान्‍्त स्त्रो०- गो (गाय) 
तपुंसकलिज्भ शब्द 
अकारान्त नपुं० ज्ञान-इसी प्रकार अन्न, जल, वस्त्र, फल, मूल, शास्त्र, मित्र, इृ० 
इकारान्त नपुं० वारि-- (पानी) भिन्न रूपवाल दाब्द-दधि, अस्थि, सविथ, अक्षि इ० 
उकारान्त नपु ० वस्तु-इसी प्रकार मधु, जानु (बुटना) ताल, दारु (लकड़ो) इ० 
सुचना--आकारान्त पुं० विश्वए। आदि, ऊका रान्त पुं० प्रतिभ्‌ आदि, ऐकारान्त 
पुं० रँ शब्द, ईकारान्त स्त्री० लक्ष्मी, श्री आदि, ओंकारान्त स्त्री० नो तथा ऋषका रान्त 


नपुंसकलिज्भ कतूं आदि के रूप अन्य पुस्तकों में दख । 


सुचना-- अजन्त तथा हलन्त सवंगाम तथा संख्यावाचक शब्दों की भूची एवं रूप आगे के पष्ठा मे 


पुंलिज्र, स्त्रीलिज्भ तथा नपुंसकलिज्भ हलन्त शब्द 
पुलिद्स्‍ा शब्द 
जकारान्त पुं० वणिज्‌ ( बनिया )- भिषज्‌ ( वैद्य ) 
तकारान्त पुं० मरुत्‌ ( हवा )--भूभृत्‌ ( राजा, पव॑त ) विपश्चित्‌ ( विद्वान ) 
» » भोमतु बुद्धि मत, भगवत्‌, बलवत्‌, भाग्यवत्‌ । यावत्‌-कितना, 
» » महत्‌ ( बड़ा ) | तावतृु-उतना, कियत्‌-कितना, इयत्‌-एतावत्‌-इतना । 
» » पठत्‌ ( पढ़ता हुआ ) लिखत्‌ ( लिखता हुआ ) गच्छत्‌ ( जाता हुआ ) 
» “» ऊुर्व॑त्‌ ( करता हुआ ) पृच्छत्‌ ( पृछता हुआ ) कथयत्‌ ( कहता हुआ ) 
भिन्न रूपयाले शब्द ददत्‌, विश्वत्‌, दधत्‌, जाग्रत्‌ इ० । 
दकारान्‍्त पुं० सुहृद ( मित्र ) सभासद, कलाविद्‌, ममंविद्‌, संशयच्छिद्‌, इत्यादि 
नकारान्त पुं० गुणिन्‌, विद्यार्थिन, मन्त्रिनु, स्वामिन्‌, धनिन्‌, तपस्विनु, सदाचारिन ड्० 
» » मेहिमन्‌ ( महत्त्व ) मूधंत्‌ ( शर ) काल्मिन्‌ ( कालिमा ) गरिमत्‌ इ० 
».. » आत्मन्‌ ( आत्मा ) ब्रह्मत्‌ (बह्मय) अश्मन्‌ (पत्थर) यज्वन्‌ (यज्ञकर्ता) इ० 
प्रिन्न लूपवाले शब्द पथिन्‌ (रास्ता) राजन (राजा) श्वन्‌ (कुत्ता) युबन्‌ू (युवक) इ० 
सकारान्त पुं० वेधस्‌ ( ब्रह्मा ) चन्द्रमस्‌ ( चन्द्रमा ) यहायशस्‌ ( बड़ा यशस्वी ) इ० 
». » विद्वस ( विद्वान ) 
» गरोयस्‌ (अधिक बड़ा) लघीयस्‌ (अधिक छोटा) महीयस्‌ (अधिक महान्‌]इ० 
स्‍त्रीलिड्रः शब्द 
चकारास्‍्त स्त्री० वाच्‌ (वाणी) त्वच (चमड़ा, छाल) शुच, ऋच (क्रग्वेद के मन्त्र) इ० 
जकारान्‍्त स्त्री० स्नज्‌ ( माला ) रुज्‌ ( रोग ) द 
तकारास्त स्त्री० सरित्‌ ( नदी ) विद्युत्‌, तडित्‌ ( बिजली ) योपित्‌ ( स्त्री० ) 
दकारानन्‍्त स्त्रो ० आपद्‌ (आपत्ति; सम्पद्‌ (सम्पत्ति) शरद्‌ (शरद्‌ ऋतु) संसद्‌ (सभा) इ० 
नकारास्त स्त्रो० सा|मन्‌ 


)॥ 


नयुसक लि छः राब् 
तकारान्त न5० जगत्‌ । 
नकारानत न८०कमन्‌, नामन्‌(नाम) धामन्‌(घर, तेज) रोमन्‌( रोम) व्योमर (आर ःश) इ० 


राकारान्त न०० मनस (मन) पंयर ! (पानी, दूध) वयस (उम्र) शिरत (शर) यशव्‌ इु० 


छतुचना-- चका रान्त १० डछ* ८ आए. जब !राग्त ५० ९रिब्राड आदि, शकारान्त 


है !। 


पु० विश, तादृश आदि, पपेवरात्त प० ६४५ आंद, हकार'नन्‍्त पुं० मघुलिह अनुड॒ह _ 


आँ , धकारान्त रत्री० छुघध्‌ आंदे, पकारान्त रजो० अपू, भयारान्त स्त्रा० वछुभ्‌ 
आदि, रकारात्त ल्त्ी० हार आद, बकारान्त स्त्नो* दि. आंद, सकारास्त स्थी० 
आशिस आदि, शकारात्त स्भ्री ७० ।६ शे आदर वे रूप अन्य पुरतक। ५ दख। 

मे लिखे हुए हैं। 


कारक 


१--कर्ता-प्रथमा 


ने) 


२ --करमं-हितीया 
(को ) 


३--शरण-तूतीया 
( से, के हरा ) 


३४--सम्प्रदात-चतुर्थी 
(केलिए, को ) 


४--अपा दान-० क् मी 


(से | 


६--सम्बन्ध-पष्ठी 
(का, के की ) 


' छ--अधिक रण-हप्मी 


( भें, पर ) 


“७ ८--सम्बएल-प्रधमा 
( है, भरे, रे ) 


पुश्चआा १० छात्र को | 
-+ हाह्ति, सता, सन्ति, आदि क्रियापरदों को छगाकर अनुवाद बढ 


रखे । ३ सरवन्ध का 


विभक्ति बालक शब्द 
छडका 
0 0 
एक० सु- बालक: 
दि. औ- बालकों 
4 बहु० जस्‌- बाहका: 





ए० असू- 


बालकम 


द्वि० औद- बाल को 
बहु० ०५० दे बालकाने 





ए० टा- बालकेन 
द्वि० भ्याम्‌ू- बालकाभ्याम्‌ 
( बहु० भिस- बालक: 


ए० हे-.. बालकाय 
द्ि० भ्यासू- बालकाभपास्‌ 
बहु? भ्यस्‌- बालकभ्य: 


ए० हसि- बालकात 
द्वि० भ्याम्‌- बालकाभ्यम 
बहु० भयस- बालशेभ्य: 








बालकसल्प 
आध्जकृयों: 
बालकानाम 


हा 
| दि० आस - 
| बहु० आमू- 


| 7० डि-.. बालके 
द्विी० ओस- बालकथयो: 
| बहु० सुप- बालके५ु 








एक सु लक 
० औ-. बालक्षो 
बहु० जस- बालक: 


॥ | -॥] 


पुंछिल्न अजन्त ( स्वरान्त ) शब्दों के रूप 


सूचना १- संस्कृत में “मु औ जस्‌” आदि २१ विभक्तियाँ होती हैं जिनके लगाते से शब्दों के रूपों में परिवर्तत होता है। छात्रों को शब्दरूप कण्ठस्थ करते समय 
इस बात को भी समझते चलता चाहिए कि इन विभक्तियों के लगाने से किन-किन शब्दों में किस-किस प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। परन्तु अर्थ में परिवर्तन नहीं होता । 


अथ 


0० 


बालक, बालक ने के 
दो बालक, दो बालकों ने 


बहुत बालक, बहुत बालकों ने 


बालक को 
दो बालकों को_ 
बहुत बालकों को 


बालक गा के द्वारा 
दो बालकों से, के द्वारा 
बहुत बालकों से, के द्वारा 


बालक के लिए 
दो वालकों के लिए 
बहुत बालकों के लिए 


बालक से हे 
दो बालकों से 
बहुत बालकों से 


बालक का 
दो बालकों का 
बहुत बालका का 


बालक में, बालक पर 
दो बालकों में, पर 
बहुत बालकों में, पर 
है बालक ! 

है द। बआलकों ! 

हैं बहुत वालकों | 


मुनि 
पुनि 
युनि: 
 मुती 
मुनय: 
मुनिम् 
मुती 
मूतीन्‌ 
परुनिता 


मुनिम्थास्‌ 


पुनिभि: 
भुनये 


पुनिभ्यास 


मुनिभ्य: 
पुरे 


मुनिभ्याभ््‌ 


धुनिभ्य: 
पुर, 
मुल्योः 
प्रगीनाम्‌ 
पु 
मुन्यो: 
गुनिषु 
मुने 
धुनी 
मुतयः 


पत्ति 
पति 
० 

पति: 
प्ती 
पतयः: 
पतिम्‌ 
पती 
पतीन्‌ 
पत्था 
पतिथ्याम्र्‌ 
पतिश्निः 
पत्ये 
पतिभ्याप्र 
पतिध्य: 
पत्यु: 
पत्ििभ्याम्‌ 
पतिभ्य: 
प्त्वू ह 
प्ल्योः 
पताताम्‌ 
प्त्य। 
फयो: 
पतिषु 
प्‌्ने 
प्ती 
प्तय: 


सझखि 
मित्र 
0 

सखा 
सखायोौ 
सखाय: 
सखायम्र्‌ 
सखायो 
संखीन्‌ 
सख्या 
सबिभ्याग्र 
सखिभिः 
सख्ये 
सखिष्याम्र्‌ 
सबिभ्य: 
सख्यु 5 
सखिभ्यम 
सखिभ्य: 
सख्यु: 
पसछ्यों: 
संद्ोतास 
सझ्णो 
सख्यो. 


: सांखिषु 


से 
राखायो 
सखा।| . 


घुधी 
विद्वान 
0 
मुधी: 
सृधियो 
सुधिय: 
सुधियम्र्‌ 
सुवियी 
सुधियः 
सुधिया 
सुधी भ्याम्‌ 
सुधीभि:ः 
सुध्तिये 
सुधीम्याय्‌ 
सुधीम्य: 
सुधित: 
सुष्ठीभ्याम्‌ 
सुयम्य: 
सूचिय: 
सुशियाम्र 
गभिश 
सुधियो: 
सधोष्‌ 
तधो: 
सधियोौ 
साधिय: 


साध 
साधु 
0 
साधु: 
साधू 
साध्षव:ः 
साधुष्‌ 
साधू 
साधून्‌ 
साचुना 
साधुभ्याम््‌ 
साधुभि: 
साधदे 
सावुभ्याघ्त 
साधुभ्य: 
साधों: 
साधुभ्याम्र्‌ 
साधुभ्यः 
साधषो. 
साध्वा: 
साध्षताम्‌ 
णाधो 
पाध्तोः 
एघुष 
साछो 
रधित. 


दात 
दाता 
8 
दाता 
दातारो 
दातारः 
दातारम्‌ 
दातारो 
दातृत्‌ 
दात्रा 
दातृभ्यात्र॒ 
दातृतभिः 
दात्रे 
दाउृभ्याम््‌ 
दतृभ्यः 
दाठु: 
दाजुभ्यात्र्‌ 
दातृभ्यः 
दातः 
दाओ 
दादुणाम 
दातारे 
दात्रो: 
दाजृषु 
दातः 
दापारो 
दातार, 


पितृ 
पिता 
७ 
पिता 
पितरी 
पितर: 
पितरध 
पितरो 
पितृन्‌ 
पित्रा 
पितृभ्याम्र्‌ 
पितृभिः 
पित्रे 
पितृभ्याम्र॒ 
पितृध्यः 
पिठु: 
पितृभ्याम्‌ 
फितभ्य: 
पितु: 
पित्रो 
पितुणम्रू 
पिर्तारि 
पिश्नो: 
पितृयु 
पितः 
णितरौ 
पितर: 


को झाडिए कि वे बालक आदि शब्दों के प्रथमा के रूपों के साथ पति पठत: फर्ति, छिझाते हित: लिश्वन्ति, करोति कुछत 3वैन्ति, गच्छति 


ते का अम्पास करें। २--कर्ता का "ते चिछ्लू के व भूलकाल में छूपता है, इसे ध्यान में 
रक के दो और जिह्न होते हैं। जेते-*रा, रे, री तबा ना, ने नी | ४4 हरण --हृपारा, हमारे, हमारो, तुप्हण, हुष्हररे, तुम्हारो, अपना, अपने, अपनी । 


स्श्रोद्धि ज्ूः अजन्त ह / 
न्त न्‍त ) शब्दों 
ते त( स्वरान्त ब्दों के रूप 
नंपुंसकलिज्ञ भजन्त ( स्वरान्त ) धाब्दों के रूप 


सूचना २--शब्दरूपों 
किस- सह मे & 8 230 | को वण्ठस्थ्‌ > न 
प-किस रूप में बदल जाते हैं। इसके स्थ करते समय छात्रों को इस बात को भी समझ ते 
है । इसके साथ ही हृस्व एवं दीघ॑ मत्राओं वे झेते चलना चाहिए कि 
स्व एवं दीर्घ मत्राओं के शुद्ध जारण पर श्री विशेष रूप से एक शब्द के रूप दूसरे शब्द के रूपों के साथ कहाँ-कहाँ 
शेष रूप से ध्यान देना चाहिए ली 
ए। 


विद्या हि 
सति 
नदो स्श्रो मै 
हा बुद्धि नदी तु कु मात 

वि धर ० ्त्री गाय बहू माता गा ज्ञात वारि - 

-विद्या. मतिः नर ० हि क॑._ गता गाय. ज्ञान. पानी “बी 
विद्ये की नदी स्त्री: कल! वध कक ० है * द्ही सामान 
विद्या: नो स्त्रियौ घेनू हे ० गा गौः की ० 

मतय: नयः स्ति ग्ु वध्व। गातरौ ज्ञानम्‌ वारि दंधिं 
२-विद्याप्त मतिम न्‍् प्त्रयः घेनव: खिला गावोौ आस वस्तु 
विद्ये नदाम््‌ स्त्रियम्‌ स कम । आज. उसे: ह ताक दधिनी वस्तुनी 
बे मती नयौ लक त्रीम धेनुस वधूघू. मातरघू ग़ाम द ज्ञानानि वारीणि दधीनि स्त्नि 
विद्या: गीः |! धेनु वध्वौ ५ ॥2 ज्ञानम्‌ वाएि हि वस्तान 
- नदी: स्त्रिय: वी भीतरी गावी का हम कं 
३-विद्यया आन त्रयः स्त्री: धेनृः वध: | ज्ञाने वारिणी दु 
त् मात #रण दधिनी 
नद्या स्गिया ५ + गाः ' वस्तुती 
विद्याभ्याग्र॒ मतिभ्याम््‌॒ नर्द या धेन्‍्वा वध्वा मे न ज्ञानानिा. वारीणि भी छः 
बा । भ्यास॒ नदीभ्याम्र बी । गवा # मन वस्तूनि 
२: मतिभि: नि सत्रीभ्यामु वेनुम्याम वधश्यामर माकृप्यात्र॒गं ज्ञानेन वारिणा दघ्ना ह 
॥-विलारो तभि: नदीभिः स्त्रीभिः वेनुनि ही गन गा मर गीभ्याप् ज्ञानाभ्याम्‌ बाडि वस्तुना 
मत्ये, मतये नर स्त्रियै कषन्व ह धृभिः मातृति: गोधभि: जाने: रभ्यामू दधिभ्याप्त वस्तुस्याम्र 
विद्याभ्याम॒ मतिभ्याम्र॒ नदीभ्य नम्यां , घैनवे वध्ये. मत्रे कि लो वारिभि: दघिभिः वस्तभि: 
विद्याभ्य: हु वेनभ्याघ॒ वधेभ्य | ज्ञानाण के तुभि: 
:... मतिभ्यः का मं मेलुभ्यात्र घ. मातृभ्यामगो+ वा दघ्ने बहा 
-विद्याया: ह नदीभ्य:ः स्त्रीभ्यः बेनुमभ्यः हिट नेभ्याम॒ गोध्याम | ज्ञानाभ्याम वारिभ्याम॒ दधिभ्याम्‌ > 
५-वि बेनभ्य हू म््‌ ए्‌ 
| मनी चाया: मत्या:, मतेः नद्याः कलर क रे हा वधभ्या मातृम्य:. गोध्य: किक ये । ... बस्तम्याम्‌ 
विद्याभ्याम्र॒ सतिभ्याम्‌ तदीभ्यास वकन्पदाा मे ९-4 » ले नो: वध्वा: मातः इक हल - पा क दिष्य: वस्त्भ्यः 
निलाउआ ' स्त्राभ्यार घेनुभ्यात्र वधभ्याम्‌ 5: ह 08) वारिए्‌. : न 
विद्याभ्यः. मतिभ्य: ॥० |ममहिन ऋण मी भ्याम मातृम्याम्‌गोश्याम्‌ मापा >. दघ्नः वस्तुनः 
६-विद्याया: मत्याः मतेः नद्या: हक वह्चभ्यः मातृभ्य:  गोभ्यः ४५ | भॉिक यम कोशस्पाद चहतुछरा 
निया ह : + » काफी, स्ज्याः ध्न्वा धेनों किम “329 ॥००, | ज्ञानभ्य: वारिभ्य घिभ्य ेल्‍ न्न्‌ 
: मत्यों: त्शो शिजयों' हज; नेगी। वब्याः आई गोः । लि हे दधिभ्य: वस्तभ्य: 
विद्यातामथ मठीनाम कि मिजेसर... अल: बध्वो:. भात्रो के असलनकन- वारिण: द्ब्नः वस्तु 
५५ गना नंदीन स्त्रीणाथ्ध॒. छेवूना हम :.. गवा: न हज नः 
७-विद्याय लॉ किनआओ स्‌ हि ति।म्‌ / (7) प्र नना|एं बधः | भातणा ३ | ज्ञानयो न्‍ वारिणो * न ेल्‍ >> 
द्याय! त्यामू, मतोा नदाम्‌ किलताओं. पेंब्वा) । नौ उतार तृणाम गवाम जञानानाम वार ः बस्तुनों: 
विद्यों:. मत्यो: तद्यो: सजयो॥.. किम शिया का 8 जे री > हक के 
' ऑफ नर ज्यों: वन्य: लत ने वारिणि दक्ष वेधनि अह्लेति 
विद्यायु मतिषु नदीषु वीक किन हि बोः. मात्रो:  गवो: ला बाय दच्नि, दधनि वस्तु। 
८-विद्ये मते नदि स्त्रि _ वधपु . मातृषु गोपु...| जाते कि ' ॥ल्‍ का वस्तुनो: 
विद्ये क के घना बंध 2 हक है ओ तारप द्घि बस्तपु 
च्य मता नय़ोौ स्त्रियौ | नं हे मा . थे | मं । ज्ञान क्‍ रे कर या का मर ु दर (५ 
कि दा: क घतू वध्मी तर ) ५ न । के पे | रब दच् 3 य स्त ेे 
ः मतथः नद्यः हित: पक ध्वौ. मातरा गोवा | श्ञाने ४++ ।, इंधि उस्तु, उस्तो 
ँ धनव वध्यः मातर: मॉकः हर आर्य दधनो वस्तुनी 
| रैं।व ने तारीणि दर्धीनि (उस 
जे वस्तूनि 


जका, दुरिका, पेटिका आभा्दि, नदी एड 
हर ४.मह द, नदी हाब्द के समात लेखनी, मसो, नियमा 
वस्त्र, शरीर, भषन आदि दब्दों के रूप चलाने चाहिए। अजित 


बिद्या शब्द के समान पाठशाला, ई 

हे । 5शालछा, विक्षा, परोशा, लिपिपूप्ति 

( झाड़ू ) आदि तबा झान दान्द के समाव अदार, पुस्तक हा 'पुष्तिका, घष्टिका, है 
रथ ॥। 76, 8॥₹, बंपार, 4]#%क, 


वणिज्‌ 
बनिया 
७0 

१-वणिक-ग्‌ 

वणिजोौं 

वणिज: 
२-वणिजम्‌ 

वणिजौ 

वणिज: 
'३-वणिजा 


वण्णिग्भिः 
४-वणिजे 


वणिम्भ्यः 
५-वणिज: 


वणिस्भ्य: 
-६-वणिज: 
वणिजो: 
वाणिजाम्‌ 

. ७-वणिजि 
वण्जो: 

. वर्णिक्षु 
<-वणिक-ग 
.. बणिजों 

बणिज: 





वणिग्भ्याम्‌॒ मरुदभ्याम् 


वणिग्भ्याघ्र॒ मरुदभ्याम्र॒ 


व्णिग्भ्याम्‌ मरुदभ्याम्र॒ 


कक 


संज्ञावाचक तथा विशेषण पुंलिड् हलन्त शब्दों के रूप 


श्रोमतु महत्‌ 
श्रीमान्‌ महान्‌ 
0०0 ०0 

श्रीमान्‌ महान्‌ 
श्रीमती. महान्तौ 
श्रीमन्तः महान्त: 
श्रीमन्तम॒ महान्तम्‌ 
श्रीमती. महान्तौ 
श्रीमतः महतः 
श्रीमता महता 
श्रीमद्भ्याम्‌ महदभ्याम््‌ 
श्रीमद्भि: महद्भिः 
श्रीमते महते 
श्रीमदभ्याम्‌ महदभ्याम्‌ 
श्रीमद्भ्य:ः महदभ्य: 
श्रीमतः महत: 
श्रीमद्भ्याम॒ महवदभ्याम्र 
श्रीमदभ्य:ः महद्भ्य: 
श्रीमत: महतः 
श्री मतो: महतो : 
श्रीमतामस॒ महताम्‌ 
श्रीमति मह॒ति 
श्रीमतो: मद्दतों: 
श्रीमत्स महत्यु 
श्रीमन्‌ ह्न्‌ 
श्रीमन्तोी... महान्तों 
श्र।मन्त : महान्त: 


पठतु 
पढ़ता हुआ 
० 
पठन्‌ 
पठन्तौ 
पठन्त: 
पठन्तम्‌ 
पठन्तो 
पठत: 
पठता 
पठद्भ्याम्‌ 
पठद्भि: 
पठते 
पठद्भ्याम्‌ 
पठद्भ्य: 
पठत: 
पठद्म्याम्‌ 
पठद्भ्य: 
पठत: 
पठतो: 
पठताग््‌ 
पठति 
पठतो: 
पठत्सु 
पठन्‌ 
पठन्तौ 
पठन्त: 


ददतु सुहृद 
देता हुआ | मित्र 
० ० 
जैक पुहृत्‌, द्‌ 
ददतो सुहृदो 
ददत: सुहृदः 
ददतम्‌ सुहृदम्‌ 
ददतौ सुहृदो 
ददतः सुहृद: 
ददता सुहृदा 
दपेदे ध्यान । बुहदुभ्याय 
ददद्भि: सुहृद्भि: 
ददते सुहदे 
ददद्भ्याम्‌॒| सुहृदभ्याम्‌ 
ददद्भ्य: | सुहृदभ्यः 
ददतः सुद्दृद: 
ददद्भ्याम्‌ | सुहृदभ्यात््‌ 
ददद्भ्यः सुहृदभ्यः 
ददत: सुहृदः 
ददतो: सुहृदो: 
ददताम्‌ सह॒ृदाम्‌ 
दति सहृ दि 

ददतोः सहृदो: 
ददत्पु सहृत्मु 
दद्त्‌ सुहृत्‌, ३ 
द्द्तौ सहूदी 
ददतः सुहृद: 


गुणिन्‌ 
गुणी 
गुणी 
गुणिनौ 
गुणिन: 
गुणिनम्‌ 
गुणिनौ 
गुणिन: 
गुणिता 
गुणिभ्याम्‌ 
गुणिभि: 
गुणिने 
गुणिभ्याम्‌ 
गुणिभ्य: 
गुणिन: 
गुणिभ्याम्र॒ 
गुणिभ्य: 
गुणिन: 
गुणिनो: ' 
गुणिनाम्‌ 
गृणिनि 
गणिनो: 
गत 
गुणित 
गुणिनौ 
गुणिन' 


सहिमन्‌ 
महिमा 
अ्रहिमा 
महिमानौ 
महिमान: 
महिमानम््‌ 
महिमानौ 
महिम्नः 
महिम्ना 
महिमभ्याम्‌ 
महिमभि: 
महिम्ने 


महिपभ्याम््‌ 


महिमभ्य: 
सम हिम्न 


महिमभ्याम्‌ 


महिमभ्य: 
महिम्न # 
महिघ्तोः 
महिम्ताम्‌ 
महिस्नि 
महिस्तोः 
महिमस्‌ 
महिमन्‌ 
महिमानौ 
महिमान: 


आत्मन्‌ 
आत्मा 
५0 
आत्मा 
आत्मानौ 
आत्मान: 
आत्मानम्‌ 
आत्मानौ 
आत्मनः 
आत्मना 
आत्मभ्याम्र्‌ 
आत्मभि:ः 
आत्मने 
आत्मभ्याम्‌ 
आत्मभ्य: 
आत्मन: 
आत्मभ्याम्‌ 
आत्मभ्य: 
आत्मन: 
आत्मनो: 
आत्मनाम्‌ 
आत्मनि 
आत्मनो: 
आत्मस्‌ 
आत्मन्‌ 
आत्मानों 
आत्मान: 


पथिन्‌ 
मार्ग 
0० 
पन्थाः 
पन्थानौ 
पन्थान: 
पन्थानम्‌ 
पन्‍्थानौ 
पथः 
पथा 
परथिभ्याम्र्‌ 
पथिशत्रि: 
पथे 
पथिभ्याम््‌ 
पथिश्य: 
पथ: 
पथिभ्याम्‌ 
पथ्थिभ्य: 
पथ: 
पथो: 
पथाम्‌ 
पथि 
पथो: 
पथिषु 
पथन्‌ 
पन्था नो 
पन्धान' 


ऊपर लिखित शब्दों में श्रीमत्‌, महत्‌, पठत्‌, गुणिन्‌, विद्वत, गरीयस आदि शब्द विशेषण हैं। इनके स्त्रीछि ज् में श्रोमपी, महती, पठन्ती, ददती, 


गरीयरसी आदि ण 


वों के रूव नदी श्रव्द के समान चलेगे। इनके नपुंसकलिज्ू के रूप अगर पृष्ठ क॑ नीचे देखे । 


सूचना २--शब्दरूपों को कण्ठस्थ करते समय प्रत्येक रूप के अथं पर ध्यान देना चाहिए और प्रत्येक रूप का अनुवाद में प्रयोग करने का अभ्यास करना चाहिए । 
एक शब्द के चोबीस रूपों के साथ चौबीस वाक्य बनाने का प्रयत्न करना चाहिए । साथ ही छात्रों को शब्दरूपों की परस्पर भिन्नता पर भी ध्यान देकर समझना चाहिये । 


राजन 
राजा 
0 
राजा 
राजानौ 
राजानः 
राजानम्‌ 
राजानौ 
राज्ञ: 
राज्ञा 
राजभ्याम्‌ 
राजभिः 
राज्ञे 
राजभ्याम््‌ 
राजभ्य: 
राज्ञः 
राजभ्याम्‌ 
राजभ्यः 
राज्र: 
राक्षो: 
राक्षाम्‌ 
राज्ञि, राजनि 
राज्ञोः 
राजस्‌ 
राजन्‌ 
राजानो 
राजानः 


गुणिती, विदूषी 





( ५ ) 


पुंछिक्न हलन्त शब्दों के रू प्‌ संज्ञावाखक स्त्रीलिशं हलन्त शब दों के रूप नपुंसकलि ज्वू हलन्त शब्दों के रूप 


: सूचना ४--शब्दरूपों के हे बाई: कक " हें 
सही कह तय ता ४-शब्दरूपों को कण्ठस्थ करते समय छात्रों को इस बात की भी समझना चाहिए कि वह शब्द विशेष्य है या विशेषण | यदि विशेष हो तो उसके 
“कै! मे रूप चलाने का ज्ञान प्राप्त ोना चाहिए तथा विशेष्य के साथ उनका प्रयोग करना सीखना चाहिए । 


39:30" 95:5:3- 9090 9.0-3- 
हु के वकमहान्‌ | वाणी माला तीमा आशीर्वाद जूता अली क्‍ गज... ली 
० ० ० 9 6 ड ० ० ० ७ 
है 28590 20: :2:2%:-%- कक 
शा मक से मही यांसौ वाचों सर री आशिषं हतानह जगती नामनी नाम्नी कगंणी मनसी क्‍ 
विकार ; महीथांस: वाच: स्रजः . :. आशिष: उपानहः जगन्ति नामानि कर्माण भनांसि 
२-- वेधसम्‌ ण्हीथांसम्‌ वाचम्‌ स्ेजसम सीमानम्‌ आशिषम्‌ उपानहम्‌ जगत्‌ नाम कम मनः 
विद्वांसौ वेधसौ महो थांसो वाचौ. जा सीमानौ आशिषौ उपानहौ जगती नामनी,नाम्ती कमंणी मनसी 
विदुष: वेधस: महोयसः वाच: स्रज: सीम्त: आशिषः उपानह: जगन्ति नामानि कर्माणि मनांसि 
३-विदुषा वेधसा महीयसा वाचा स्रजा सीम्ता आशिषा उपानहा जगता ताम्ना कमंणा मनसा 
विद्वदभ्याम्र्‌ वेधोभ्याम्‌ महीयोभ्याम्र॒| वाग्भ्याम्‌ रूग्म्याम सीमभ्याम् आशीरभ्याघ्र॒उपानदभ्याम्‌ | जगदम्याम॒ नामम्याम् कमंभ्यास॒ मनोम्याम्र 
विद्द्धि: वेधोभिः महोयोभि: वाग्भिः स्रग्भि: सीमभि:  आशोर्भि: उपानदुभि: | ज्गाड्धि: नामभि:. कमंति: मनोभिः 
४--विदुषे वेधसे महोयसे वाचे स्जे सीमस्ने आशिषे  उपानहे जगते नाम्ने कर्मणे.. मनसे 
विद्वदभ्याम्र वेधोभ्याम॒ महीयोभ्याम्र॒| वाम्म्यास्‌ स्मम्यापत््‌ सीमभ्यामरं आशीश्यास उपानदम्याम्‌ जगदम्याभ्॒ नाप्रस्याम॒ कमंम्याम्‌ मनोम्याम्‌ 
विद्वदभ्यः वेधोभ्य: महीयो भ्य: वाग्भ्यः स्रम्भ्य: सीमभ्यः आशीभ्ये: उपानदुभ्य: | जगद्न्यः . नामभ्यः कमम्य: मनोश्य: 
५--विदृष: वेधस: महीयस: वाच: स्रऊः सीम्तन आशिषः उपानह: जगत: नाम्नः कोण: भनसः: 
विद्वदभ्याम्‌ वेधाभ्यामू मह्ठीयोभ्याम्म॒| वाग्भ्याम्‌ सनग्भ्याम्‌ सीमभ्याम्‌ आशीर्भ्याप्त॒ उपानद्भ्याम्‌ जगद॒म्याम॒ नामम्याम्‌ कर्मस्याम्‌ मतोम्यास्‌ 
विद्वदुभ्य: वेधों भय: महोय। मय: वाग्भ्यः ख्रग्भ्यय सीमभ्य: आशीभ्य: उपानदभ्य: जगदम्य:. नामम्यः कमम्य: मनोभ्य: 
६- विदुषः: वेधस: महद्ठीएस: वाच: स्रअ: सीम्न: आशिष:ः उपानह:' जगत: नाम्नः कृमंण: मनस: 
विदुधो: वेधसो: पह्दीयसा: वाचो: स्रजोः सीम्नोः आशिषोः उपानहों: | जगतो: . नाम्तोः . कमंणो: मजसोः 
विद॒षाद् वेधसाम्‌ महावसाम्र्‌ वाचाम ज्जाम्‌ सीस्तामु आशिषास उपानहाम्‌ जगताम्‌ नास्ताम कमंणाम मनतसाम्‌ 
७-विदृषि वधसि मही यसि वावि स्जि सीम्नि आशिषि उपानड़ि जगति नाम्नि कर्ण. मनसि 
विदुषो: वेधसों: मही यसो: वाचो: स्रजों:  सीम्नो: आशिषोः  उपानहो: जगतो : नाम्नो: कमंणा: मनसोः 
विद्व्त्सु बेधस्सु महीयस्सु वाक्ष स्ंक्षु सीमसु आशीष्घु उपानत्सु जगत्स तामस्‌ कमंसू. मनस्सु 
ऑल्‍्अविद्रत वेध: महोय: वाक-ग्‌ ख्रक-ग प्वरीमनू. आशो: उपानत्‌-द्‌ | जगत्‌ तामनत्‌, ताम करमंद मन. 
.. विद्वांसौ वेघसी मंहीपांसौ वाची स्रजी सतीमानौ. आरश्शिषोीं उपानहों जगती नामनों क्ंणी. मनी 
विद्वांस: वेधस: मही पांस: वाच: स्रज: प्रीमानः आशिषः उपानह: ) जगान्त नामानि कर्माणि मनांसि 


वृष्ठ ४ के नीचे लिखे विशेषण दाब्दों के नपुंराकलिप्छू में कमशा: “ श्रीमत्‌ श्रीमती श्रीमन्ति, महँत्‌ महतो महान्ति, पठत्‌ पठतों पठन्ति, गुणि गुणिनी गृणीनि, महीयः 
महोयसी महीयांसि”” इस प्रकार के रूप कर्ता एवं कम में चलेंगे । धोष रूप पुलिजु के समान भलेंगे। 


॥ हे; 
उत्तम, मध्यम तथा प्रथम पुरुष वाचक सर्वनाम शब्दों के पुंलिज्भ रूप 


छोडकर शेष सभी शब्दों के तीनों लिड्भो में रूप चलते हैं। सर्वनाम शब्दों में अस्मत्‌, युष्मत्‌, भवत्‌ 


निम्नलिखित सवंनाम शब्दों में अस्मत्‌ एवं युष्मत्‌ शब्द का 
दों के रूपों में समानता होती है । इसे विद्यार्थी ध्यान देकर समझें 


अदस तथा इदम्‌ इन शब्दों के रूप भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के होते हैं परन्तु शव सवनाम शब् 








अस्मत्‌ पुष्मत्‌ भवत्‌ अदस इृदम एतत्‌ ततु यत्‌ किम्‌ . किश्वित सब बालक 
(उ० पु०). (मन पु०). (प्रन्पु०). (ब्र०् बुणे।. धन्पुणे.. (धन्पुण | (परत पु०) (्र० पु०) (रु पु०) (ध्रः्पु०। (बल पु)... ० १०) 
में, हम तू-तुम आप वह-उस यह-इस. यह-इस | वह-उस जो-जिस कौन-किस कोइ-किसी सब बालक! 
० ७० ० ० ० ० के ० ० ० ० की 
१ “अहम त्वम्‌ भवान्‌ असो अयप्त एपषः सः यः कः कण्चित्‌ सर्व: बालक: 
आवाम्‌ युवाम्र॒ भवन्ती.. अर इमौ एतौ तौ यो कौ कौचित्‌ सर्वां बालकौ 
पयस्र यूयम््‌ भवन्त: अमी झ्मे एते ्ि ये के केचित्‌ सर्वे बौलकाः 
र-मास, मा त्वाम, त्वा भवन्तम्‌ अमुम्र इमन्‌ एतम्न्‌ तम्‌ यम्‌ कम कब्वित्‌ तर्वन्‌ बालकम्‌ 
आवाम, नौ युवाम्र, वास्र॒ भवन्ता. अदू इ्मौ एतौ है यौ को कौचित संवां बालक 
जस्मान्‌, नः युध्मानु, वः भवतः अमृन््‌ इमान्‌ एतानु तान्‌ यान्‌ कान्‌ कांश्चित्‌ सर्वान्‌ बालकान्‌ 
कर च्न्ता भवता गपुना अनेन एतेन तेन येत केन केनचित्‌ सर्वे वालकेन 
आवाभ्यास्ध॒ युवान्यास॒ भवदन्याव॒ अचृभ्या्ष आश्यास एताम्याम | ताम्याम॒ याभ्याम्॒ कामस्याप्त काम्याद्वित्‌ सर्वाभ्यामु बालकाभ्याम्‌ 
अस्माने: युध्माभिः भवदनि:. अमीशि: एसिः एनै नै: मै कै: कैश्चित सर्े: स्प्ल्तः 
४-मह्म्‌, मे तुन्यम, ते. भवते अन॒ष्में अस्से एतस्मे तस्मे यस्मं कस्मे कस्मेदितू... सर्वस्मे बालकाय 
आवाम्याम्‌,नों यवाम्याम,वाम्॒ भवदृभ्याम॒ अदृभ्याथ आस्यास एतास्याथ | ताम्याय याभ्याम्॒ काम्यादय काम्याद्वत्‌ सर्वास्यामु बाल्कान्याम्‌ 
अस्मम्यम्‌,तः युप्मन्यस, व: सवदः अमान्य एन्यः एतेस्थः | तभ्यः पेन्य:ः केन्य केम्पोवितू सर्वेम्यः बालके भय: 
५६-मत्‌ त्वत्‌ भवत: अमप्मात्‌ अस्मात्‌ एतम्मात्‌ तस्मात्‌ यस्माठत कस्पात्‌ ऋब्माच्चत सर्व स्मात्‌ बाल्कात्‌ 
आवाशध्यान््र॒युवाःब्चाम्‌ भवदम्यधाम्‌ अमृबभ्यात्र जाभश्याय एतान्याम ताभ्याम याभ्याश काश्याम का गाद्बित्‌ धर्वाभ्याम्‌ बालकाभ्याम्‌ 
अस्मत्‌ दुष्मत्‌ भवद्भ्या अमोन्य:ः एन्य एतंन्च: | तेम्य: येभ्य: केभ्यः केभ्यस्चतू. सर्वेभ्यः बालकेभ्यः 
६-मम, मे. तब, ते भवतः अमृप्य अस्य एतस्य तस्य यस्य क्स्य कस्यचित्‌. सर्वस्य दाफलसा 
आवदयोः, नौ झवबो:, वास भवतों: अनुयों अनयोः.. एटयोः तंयी: बयो: क्यो कयोश्चित्‌_ सवयो: बालकयो: 
अस्माक्घथ नः बष्मातस्म, व: सदतामस अमायपाम एषाम्‌ एतपाम्न | तवाय् यपाम कषाम््‌ केषाह्उित्‌ स्वपाम डदालकानास 
७-मांय त्वाय अवति अमप्मनू_ अस्मिन॒ एतस्मिनू | तस्मतू यस्मिनतू कास्मन्‌ कस्मासचत्‌ स्वोस्मन्‌ बालके 
आबावयोः बवयों: मभवताो: अरबों अतयोः. एतयों: । तयी ययो: कयो. कयोश्चितल सवधों: बालक्यो: 
जस्मासु युष्मास॒ भवत्मु अमोषु एप. एतपु विद पेज पु केपुचितू. स्वेषु बालकेषु 


५१ चर 


सूचना--?. इस पृष्ठ के समी सर्वनाम झब्दों के खूथों के साथ बालक शब्ट के सता की जाइकर सभो विभक्तियों ओर सभी बचनों में अनुवाद बनाने का अभ्यास 
करना चाहिए । वाल्‍ूक झब्द के समान ही अन्य पॉलडज्र झब्दों के साथ भो अनुवाद बनाते का अभ्यास करता चाहिए। २. विशेद, अन्य, अन्यतर, इतर जादि शब्दों के रूप 
सर्व के समान चलंगे। समस्त सबतताम धब्दों के विशेष ज्ञान के लिए छात्रा को लघु मुद्रा अं 4 का अध्ययन बे, रना वाहिए । 


$ 


१] 
रच 
ह 
डे 


हु 


अदस इदस 
७0 ० 
'१-असो इयम्‌ 
अमर इमे 
भमृ: इमाः 
एल्‍अपुघ इमाम 
हा इ्मे 
अमूृ: इमा: 
'३-अमुया अनया 
अमृभ्याम्॒आशभ्यास्त 
अमूझभि:ः आभिः 
“४-अमुष्ये. अस्ये 
अपृभ्याम॒ आभ्याम्र॒ 
अभूम्य:.. आभ्य: 
५-अमुष्या: अस्या: 
अमूभ्याम आस्यास 
अमृभ्यः. आभ्य: 
६-अमुष्या:.. अस्‍्या: 
अमुयो: अनयोः 
अमृषाम्‌ आसाम 
७-अमुष्याम्‌ अस्थाम्‌ 
अमुयो: अनयो: 
अमृषु आस 
सूचता-7 


विभ्क्तियों में अनुवाद बनाने का अभ्यास करना रचा 


प्रथमपरुष वाचक सर्वनाम राब 


एततु 

० 
णए्षा 
एते 
एताः 
एताम््‌ 
एते 
एताः 
एतया 
एताभ्याम्‌ 
एताभि: 
एतस्यै 
एताभ्याम्र 
एताभ्य: 
एतस्या: 
एताभ्याम्‌ 
एताभ्य: 
एतस्या: 
एतयो: 
एतासाम््‌ 
एतस्याच््‌ 
एतयों 
एताचु 


तत्‌ 
५ 

त्ता 

ते 

ताः 

ताम्र्‌ 

ते 

ता: 
तया 
ताभ्थाम्‌ 
ताभि: 
तः£म 
ताभ्याम्‌ 
ताभ्य: 
तस्या: 
ताम्या[म्र्‌ 
ताभ्य: 
तस्वी: 
तयोः 
तासाम्‌ 
तस्याम््‌ 
तथा: 
तायु 


यत्‌ 


या 
ये 
या: 
याम्र्‌ 
ये 
याः 
यया 
याभ्यास््‌ 
याभि: 
यस्यै 
याभ्याम्र्‌ 
याभ्य: 
यस्पा: 
याभ्पाम्‌ 
याभ्व: 
यस्याः 
ययोः 
यासाम्‌ 
यस्पाम्‌ 
ययों: 
यासु 


हर! । 


( ७ ) 


दों के स्त्रोलिकु के रूप 
क्षिम्‌ किद्ित्‌ू. सर्व 
० हु ० 
का काचित्‌ू. सर्वा 
के केचित्‌ सर्वे 
काः काश्चितू.सर्वा: 
काम्‌ काख़ित्‌. सर्वाग्र 
के केचितू. सर्वे 
काः काश्चित्‌ू. सर्वा: 
कया कयाचित्‌. सर्वया 
काम्याघ काम्याद्वित्‌ सर्वाभ्याम्र 
काभि:ः. कीभिश्वित्‌ सर्वाभिः 
क्‌स्यै कस्यैचित्‌ु. स्वस्थ 
काभ्यांम कास्याब्िित्‌ सर्वाम्याम 
काभ्य:.. काभ्यश्चित्‌ु स्वाभ्य:ः 
कस्पाः. कस्याश्चित्‌ सर्वस्याः 
काम्याम॒ गाभ्याश्वित्‌ सर्वाम्यास 
काभ्य:. काभ्यश्चित्‌ सर्वाम्यः 
कस्पा:ः. उस्थाश्चित्‌ सर्वस्या: 
कयो: क्रयोश्वित्‌ू सर्वयोः 
कांसान ऊसाख़ित्‌ सर्वासास 
कस्पाप्त. ढस्थास्ित्‌ स्वस्माष्त 
कयो:... #योश्वित्‌ .संवशो: 
कासु हसुवित्‌ सर्वाधु 


भबतो (आप) बालिका 


भवती 
भवत्यों 
भवत्यः 
भवतीम्र 
भवत्यौ 
भवतीः 


भवत्या 
भवतीभ्याम्र्‌ 
भवती भिः 
भवत्ये 
भवतीभ्याम्र्‌ 
भवतीभ्यः 
भवत्या: 
भवतीभ्याम््‌ 
भवती भ्य: 
भवत्या: 
भवत्यो: 
भवतीनाम्‌ 
भवत्याम्‌ 
भवत्यो: 
भवतीषु 


बालिका 


बालिके 
बालिका: 


बालिकाम्‌ 
बालिके ' 
बालिका: 

बालिकया 


बालिकाभ्याय 


बालिकाभिः 
बालिकाये 


बालिक  भ्याम््‌ 


बालिकाभ्य: 


बालिकाया:] 
बालिकाभ्याम्‌ 


कालिकाभ्य: 
बालिकाया: 
बालिकयो: 

बालिकानाम्‌ 


बालिकायाप्‌ 


बालिकयो: 
बालिकासु 


इस प्रठ में सर्वताम शब्दों के रूप दिये गये हैं। इव हों के साथ बालिका शब्द के रूपों को जोड़कर सभो 


नपृंसकलि करू के रूप 


अदस 
 अद: अमृ अमभूनि [ प्र०.द्वि० | 
शेष पूंलिड्भ के समान । 
ड्द्म 
इदस्‌ इमे इमानि [ प्र० द्वि० ] 
शेष पुंलिड्भ के समान । 
। एतत्‌ 
एतत्‌ एते एतानि [.प्र० द्वि० ] 
शेष पंलिड्भ के समान । 
त्द्‌ 
तत्‌ ते तानि [ त्र० द्वि* ] 
शेष पुलिड्ध के समान । 
यत्‌ 
यत्‌ ये याति [ श्र० द्वि० ] 
शेष पुंलिड्र के सभान । 
किम 
किम्‌ के कानि [ प्र द्वि? ] 
शेष पुलिड्भ के समात । 
किन्नित्‌ 
किक्वित्‌ केचित्‌ कानिचित्‌ 
[ प्र७ द्वि० ] 
सर्जे 
स्वंघ्‌ सर्वे सर्वाणि [ प्र० द्वि० ] 
शेष पूलिड्भर के समान । हु 
नपुंसकरि छू के रूपों के साथ 
पुस्तक शब्द के रूपों को जोड़कर 
अनुवाद बनाता चाहिए । 


संख्यावाचक शब्दों में एक, द्वि, त्रि, चतुर्‌, उभ, उभय तथा कतिपय शब्द के रूप 


५ दे 


संख्यावाचक शब्द और उनके रूप 


यथा--एक: बालक:, एका बालिका, एक पुस्तकम, द्वौ वालकौ, द्वे वालिके , 8 पुस्तके । 


बालिका:, चत्वारि पुस्तकानि इत्यादि । पद्नन्‌ आदि शब् 


० एक: 
एक (एक) स्त्री० एका 
त०७ 
>> १ ०. ३४७० 3० द्वो 
द्वि (दो) स्त्री० हें 
न० दे 
अकसर | सी 
 उभा(दोनों)स्त्री ० | उभे 
त्त० | उसे 


कर्ता कर्म करण सम्प्रबान अपादान सम्बन्ध अधिकरण 





एकम्‌ एकेन एकरस्म॑ एकस्मात्‌ एकस्यथ एकस्मिल्‌ 
एकाम्‌ एकया एकस्ये एकस्या: एकस्याः एकस्याम्र॒ 


एकस्‌ एक्स एकेन एकस्मे एकस्मात्‌ एकस्यथ एकस्मिन्‌ 


द्व द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्यामु दयो:  द्योः 
च् )7 हे 7 १) 2) 

छठ )7 23) 4 8 )) 
उभो उभाभ्याम्‌ उभाभ्याम्‌ उभाभ्यास्‌ उभयोः उभयो: 


५८] ५५ 
-4/ -५/ 


77 #५ । १) )१) 


3) १) !9 !) १+ 


पु० | उमयः उभयम््‌ उभयेत उभयस्मे उभयस्मात्‌ उभयस्य उभयस्मित्‌ 
उभय(दोनों) पु० | उभये उभयान्‌ उभये: उभयेभ्य: उभयेम्य: उभयेपाम्‌ उभये५ 


पृ०७ त्रय' 
तिस््र: 


त्रि (तीन) स्त्री० 
० त्रीणि 


त्त 


छठ 


7 
चतर(चार।स्त्री० 


). नें० 


अत्तार 


चजप्न 


जीतू त्रिभिः जरिभ्यः लिभ्यः त्रयाणाम्र॒ त्रिषु 
तित्र: तिसभिः तिमृभ्यः तिसृभ्यः तिसृणाप्र॒तिसृषु 
त्रीणि त्रिभिः तिरिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणामर्‌ त्रिपु 


7: चतुरः चतुर्भिः चतुम्यंः चतुम्यं: चतुर्गाप॒ चतुपु 
उतलाः अतल्रा अतलभिः चतसभ्यः चतशभ्य: चतसभाम्‌ चततसउ 
चत्वार चत्वारि चतुर्भिः चतुभ्यं: चतुम्य: ५ म्‌॒ चतुषु 


पद्चन॒ (पांच) पद्च पदश्च पं्बनि: अश्रम्य: पा्रभ्य: पद्चानांम्र पद्चउ 


धप (5 ! पद 


पड । २ 
कि 
थ ० 


प़््ड 


पट, पद यड़भिः पडमभ्यः पदमभ्यः पण्णाम्‌ षटषु 
सत्र स्तर: सप्तश्यः संप्र्या सप्तानाम सप्तसु 
अएट भदनिः अश्मस्यः अषप्टाभ्यःय अषप्टानाम अष्टपु 


अष्टी. अद्वानिः अष्टान्य: अप्टरभ्यः अछड्ानाम अध्ट्स 


नव नि: नवभ्यः तवभ्य: नवानाम नवसु 
दश दशभिः दणशम्य: दशगम्य: दशानास दशसु 


तीनों लिट्डीं में चलते हैं। इनका प्रयोग विशेष्य के अनुसार करना चाहिए। 
त्रय: बालका:, तिस्र: बालिका: त्रीणि पुस्तकानि। चत्वारः बालकाः:, चतख्रः 


व्दों में लिज्र भेद नहीं होता--यथा--पद्न वालका:, पच्च पुस्तकानि । 


विशति (बीस ) स्त्री० विशतिः विशतिम्‌ विशत्या विशत्यं विशत्या: विशत्या: विशत्याघ् 
विशतये-विशतेः:-विशतेः-विशतोौ 
तिशत्‌ ( तीस ) स्त्री० त्रिशत्‌ त्रिशतम् त्रिशता त्रिशते त्रिशतः: त्रिशतः त्रिशति 
शत्‌ (सौ) नं० शतम्‌ शतम्‌ शतेन शताय शतात्‌ शतस्य शते 
सहत्न (हजार) नं० सहस्नम सहल्नस सहलेण सहलाय सहस्तात्‌ सहस्नस्य सहसे 
कति (कितना) नं० क्रति कदटि कतिभिः कतिभ्यः कतिमभ्यं: कतीनाम् कतिषु 
कति द्ाब्द के रूप सभो लिड्डों में एक समान हो होते हैं 
कतिफ्य (कुछ). कतिपयाः कतिपये, कतिपयान्‌ कतिपय: कतिपयेभ्य: 
कतिपयेम्य: कतिपयानाम्‌ कतिपयेष 
कतिपय शब्द के स्त्रोलिड़ तथा नपुंसकलिड्ध के रूप रमा ढ़ 
एवं ज्ञान ₹ब्द के समान चलेंगे ह 

कुछ ज्ञातव्प बातें-- १. उभय शब्द का रूप यहाँ केवल पुलिज्ध में ही दिया गया 
है। स्त्रीलिड्र तथा नपुंसकलिड्ध में उसके रूप नदी एवं सर्व शब्द के समान चलेंगे 
उभय णब्द का ट्विवचन में रूप नहीं चल्ता ! 

२. तवन्‌ शब्द से लेकर अष्टादशन्‌ तक के शब्दों के रूप नवन्‌ शब्द के समान 
ही चढेंगे। ३. उनविशति ( १९ ) विशति (२० ) पष्ठि (६० ) सप्तति (७० ) 
अशीति ( ८० ) नवति (९० ) शब्द के रूप मति शब्द के सम्रान चजेंगे। द्म 
शल्दि[ के ऋध सदा एकबचन में हो चलते है। ४. त्रिशत्‌ ( ३० ) चत्वारिशत्‌ 
( ४० ) पद्ञाशत्‌ ( ५० ) शक्ता के रूप सरित्‌ शब्द के समान चरूुंगे। इनके 
। कम जा गन शो के वह क0७ ४ 
प्रयोगतुतार ॒ कवचन तथा व लक | दोनं ़ं हक श् आज मक-९ 5 नकेल 5 
मकर आगे ४ है+व ' कक. हे | के गे इनके रूप | चलते है ॥ है, पड 
आदि पद विशेष पके छूण न कै ह >मिना के समान चलगे। ७. जब विशति 
>हह २७ क 72 मे प्रयुक्त होते है तब इनमें भी द्विवचचन बहवचन होते हैं। 
यथा द्वे विषती। तिख्र: विशतयः इत्य।दि । ८. पौने, सवा तथा साठ इन लक 
लिए पद्भोम, रोपाद तथा साई णब्दों है | बंद | हे । व $ ते इन शब्दा के 

' "था साह्ष शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यथा -पौने पांच- 
पदिनाश्र, सवा पाँच-सपादपष्ध तथा साढ़े पांच-शाउंपच। डेः लिए सादेंक 
अं वाता। गद्द का प्रयोग किया जाता है। दगता, तिगता, चो ही कद व हे को 
द्विंगण, त्रिगण चतुगुंण आदि "पाक कि , जिंभुता, चना आदि के लिए 

# और द का प्रयाग होता है । 





विशेषण के रुप में प्रयुक्त होनेवाले पूरणार्थक संख्यावाचर्क शब्द 
( निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग विशेष्य के अनुसार करना चाहिए ) 


पिलाह- शक्ी संस्कृत हिन्दी 
हर स्शो० ग० 3० स्ञ्ञो ० पु० स्त्रो० न० पु० स्त्री० 
है कसेलक आल त्रयोविश: शी - शम्र॒ त्तेदसवाँ-वी 
हंसल पहलाजी चतुविश-शी » . चोबीसवाँबी 
लिकीमोतत' पञ्चविशः-शी ,,. पचीसवाँ-वी 

च्यँ स्र्‌ दूसरा-री षडविशः शी हि .छव्बीसवाँ-वी 

तृतीयःया » तीसरा-री सप्रिश:शी . ,, सत्ताइसवाँ-वी 
चतुर्थ:-र्थी ». चोथा-थी अष्टाविश:-शी ,, अटठाइसवाँ-वी 
पद्चम:-मी ,, पाचवां-वी ऊनत्रिश:-शी . ,, उनोसवाँ-वी 
षष्ठ:ष्ठी » छठवाँनी त्रिशः-शी के तीसवाँ-वी 
सप्तमःमी ,, सातवाँ-वी एकत्रिश:-शी हा इकती सवाँ-वी 
अष्टम:मी ,, आठवाँ-वी. द्वात्रिश:-शी ,,... बत्तीसवाँन्वी 
नवमःमी. » नोवाँ-वी त्रयस्त्रिशःः-शी ,, तैतीसवाँ-वी 
दशमः-मी » दंसवाँन्ची चतुस्त्रिशःःणी ,,. चौतीसवाँ-ची 
एकादशः-शी ,, इग्यारह॒वाँवी ऊनचत्वारिशःशी ,, ऊनचालिसवाँ-वी 
द्ादश:-शी ,, बारहवाँवी. चत्वारिश:शी चालीसवाँ-व्री 
त्रयोदश:-शी ,, तेरहवाँ-वी ऊनपक्रकाश:ी ,, ऊनचासवां-वी 
चतुदंशः-शी ,, चोौदहवाँ-वी. प्चाश:-शी ».. 'चासवाँनी 
पश्चदशः-शी ,, पर्ठहवाँची. षष्ठितम:-मी “ मम साठवाँ-वी 
बोडशः-शी ,, सोलह॒वाँ-बी. सप्ततितमः-मी कट सत्तरवा-वी 
सप्तदरश:-शी ,, सनहवां-वी अशीतितमःमी . ,, अस्सीवां-वी 
अष्टादश:-शी ,, “द्वारहवाँचोी नवतितमःनमी , हक 
ऊनविश:शी , उस्नीसवाँ-वी “४ हदात॑तम-मी । 
विश:-शी ,, बीसवाँ-ची सहस्नतम:-मी ] हजारवाँ-वी 
एकविश:-शी हा इक्कीसवां-वी 
द्राविश:शी ,, बाइसवॉँ-वी. 


सूचना--उनविशति से लेकर आगे के. शब्दों से प्रणाथक संख्या बनाने 
जाता है। यथा--उनविशतितमः, आदि। प्रथम 


के लिए 'तम' प्रत्यय भी जोड़ा 
भादि शब्द के रूप नपूसकलिजु में ज्ञान शब्द के तरह चहेंगे । 





कुछ व्यवहारोपयोगी अजन्त एगं॑ हलन्त विशेषण शब्द 
( निम्नलिखित विशेषण शब्दों में अकारान्त शब्दों के स्त्रीलिज़ रूप रमा शब्द के _ 
समान तथा नपु सकलिज्ध के रूप ज्ञान शब्द के समान चलेंगे। हलन्त विशेषण शब्दों 


तकारान्त एवं नकारान्त, सकारान्त शब्दों के तीनों लिज्जों के रूप हलन्त शब्दों में देखें ) 
हलन्त विशेषण शब्द 


अजनः। विशेषण शब्द | 
हिन्दी. संस्कृत हिन्दी संस्कत हिन्दी _ संस्कृत 
तकारान्त 
सब का-सावंजनिक आप जैसा-भवादृश बुद्धिमाचु- बुद्धिमत्‌ 
दूर का-दूरस्थ तुम्हारे जैसा-त्वाइथ.. गुणवान्‌-गरुणवत्‌ 
महानु-महत्‌ 


मुझ जैसा-माह्श 
हम लोग जंसा-अस्माहश 


तुम लोग जैसा-युष्माहश करता हुआ-कुवंत्‌ 


समीप का-समीपस्थ 
पूव का-पोर्वात्य, प्राच्य 


पश्चिम का-पाश्चात्य 


उत्तर का-औत्तरेय कैसा-कीदश पढ़ता हुआ-पठतु 

दक्षिण का-दा क्षिणात्य ज॑सा याद्वश देता हुआ-ददत्‌ 

बगल का-पाश्वस्थ वसा-ताहश जाने वाला-गमिष्यतु 

नीचें का-अधस्तन, ऐसा-ईदूश जितना-यावत्‌ 

ऊपर का-उपरितन दूसरा जंसा-अन्याद्श उतना-तावत्‌ 

आज का-अद्यतन मेरा-मदीय, मामकीन. कितना-क्यित्‌ 

अगले कल का-श्वस्तन हम लोगों का-अस्मदीय इतना-इयत्‌,एतावत्‌ 

बीते कल का-दह्यस्तन अस्माकीन नकारान्त 

परसों का-परश्वस्तन तुम्हारा-त्वदीय, गुणी-गुणिन्‌ -नी 

सदा का-सनातन तावकीन किस नाम का-किप्नामन्‌ 

पुराने समय का-प्राक्तन तुम लोगों का-य्रुप्धदीय. इस नामका-एतत्रामनु 
» प्रावकालिक युष्माकीन जिस्त नाम का-यन्रामन्‌ 


उस नाम का-त्तन्नामन्‌ 
सकारान्त 
बड़ा भारी-गरीयस्‌ 


बहुत छोटा-लघीयस्‌ 


0 !) 


इस समय का-साम्प्रतिक 
सब गा का-सावंत्रिक इसका-एतदीय 
कहीं का-क्वाचित्क उप्तका -तदीय 

जो अकस्मात्‌ हुआ हो-आकस्मिक जिसका-यदीय 


आपक्रा-भवदी य-भावत्क 


जहाँ का-यत्रत्य दूसरे का-परकीय बहुत पतला-त्तनीयस्‌ 
वहाँ का-तत्रत्य अन्यदोय बहुत मोटा-स्थवीयस्‌ 
कहाँ का-कुत्रत्य अपना-आत्मीय विद्वान-विदस 
यहाँ का-अत्रत्य स्वकीय, स्बीय है 
तुलनार्थंक विशेषण शब्द ' 
प्रिय [ प्यारा] प्रियतर [ अधिक प्यारा ] प्रियतम [ सबसे अधिक प्यारा ] 
गुरु [भारी ) गुरुतर | अधिफ भारी ] गरुतम [ सबसे अधिक भारी ] 
महत्‌[ बड़ा | भहत्तर [ अधिक बड़ा ] भहत्तम | सबसे अधिक जड़ा ) 


स्व्ों 


३३ ९२७० . <+४: 


जप. 220 कारक सम्बन्धी 
- इवत योगे प्रथमा-- शाम: ड़व सत्पुरुप: क:--राम के समान सत्पुरुष कौन है। 

* उभयत: योगे द्वितीया--राजमार्गम उभ्यत:ः वृक्षा: सन्ति--सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं। 

: सर्वतः योगे द्वितीया-दुर्ग सर्वतः सैनिका: सन्ति--किले के सभी और सैनिक हैं । 

: प्रति योगे द्वितोीया--बालका: गृहं प्रति गच्छन्ति--बालक घर की ओर जाते हैं। 

: अन्तरेण योगे द्वितीया-- भवन्तम्‌ अन्तरेण मम क: सहाय:-- आपके बिना मेरा सहायक कौन ? 
- परित:, अभित:ः योगे द्वितीया-ग्रामं परित: क्षेत्राण सन्ति--गाँव के चारो ओर खेत हैं। 

: विना योगे द्वितीया, तृतीया, पञ्ञमी--ज्ञानं विना, ज्ञानेन विना, ज्ञानाद्‌ विना-ज्ञान के बिना। 
* कालवाचिनि शब्दे द्वितोया, सप्तमी-परीक्षा सर्वाणि दिनानि, सर्वेषु दिनेषु वा अस्ति-- 


6८ 4४ .९3) “४ 


श, 
१५. 


१६. 
१७, 
१८, 
१९. 
शक, 


कर. 
8 
२३. 


आभार कक क्र कतअकर प्ट्य्प्दडा व आकर आप कर कट्टर कक पं आप का का का एज 2 २ कफ का जा आफ आरा शक आशा सा सक" 
०5,४७४ ७॥/८॥"रशशशशशशणणशशशशणशशशाणशोशाशशशशशशआशशशशशशशथणशणशणणनणनणणणशाआआआआआआथआथआथ थ खआआथआआआआआ७७७ु७ा॑ाौ॑ाणणछाआाआाआाआाआाआाआआआ ३ ३३३ २ ३ ३ ३ ३ ३ आओ 


सभी दिन परीक्षा है। 


: द्विकर्मकधातूनां गौणकर्मणि द्वितीया-- छात्र: गुरु प्रश्न पृष्छति--छात्र गुरु से प्रश्न पूछता है। 
क्रिया विशेषणे द्वितीया--मन्‍्दं मन्दं गच्छति-धीरे-धीरे जाता है। 

- सहयोगे तृतोया--गोपालेन सह गाव: गच्छन्ति--गोपाल के साथ गायें जाती है। 

- अलं योगे तृतीया--अलं विवादेन--विवाद करने से कोई लाभ नहीं। 


अड्गविकारे तृतीया-कर्णेन वधिर:--कान से बहरा। अक्ष्णा काण:--आँख से काना। पादेन 
,खंञ्ञ:--पैर से लँगड़ा। 

प्रकृत्यादिबोधक शब्दयोगे तृतीया-प्रकृत्या सरलः--स्वभाव से सरल। 

पृथक योगे तृतीया, द्वितीया, पञ्चञमी--रामेण राम रामात्‌ पृथक, सीता न वसति--रामसे 
-पृथक्‌ सीता नहीं रहती है। 

क्रोधाद्यर्थक-धातुयोगे चतुर्थी--गुरु: शिष्याय क्रुध्यति-गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। 
'दा' धातुयोगे चतुर्थी--गुरु: शिष्याय पुस्तक ददाति--गुरु शिष्य को पुस्तक देता है। 
'रुच्‌' धातुयोगे चतुर्थी--बालकेभ्य: मोदक रोचते--बालकों को मिठाई अच्छी लगती है। 
“नमः ' योगे चतुर्थी--देवेध्य: नम:--देवताओं को नमस्कार, गुखे नम:--गुरू को नमस्कार। 
प्रभति, आरभ्य, बहि: योगे पदञ्ञमी--कश्मीरे भ्य: प्रभृति कन्याकुमारी पर्यन्तम्‌--कश्मीर से 
लेकर कन्याकुमारी तक। दक्षिणात्‌ प्रभति--दक्षिण से लेकर। 

दशवादनात्‌ आरभ्य--दश बजे से लेकर। ग्रामात्‌ बहि:--गाँव से बाहर। 

ऋते योगे पठचमी--ईश्वरात्‌ ऋते कः सृष्टिकर्ता--ईश्वर के सिवाय कौन सृष्टिकर्ता है। 
उत्पत्ति-हेती पञ्चमी--वृक्षात्‌ फलानि उत्पद्चन्ते-वक्ष से फल पेदा होते हैं । 

यस्मात्‌ पठयते, श्रूयते वा, तत्र पठचममी--छात्र: अध्यापकात्‌ -पठति--छात्र अध्यापक से 


पढ़ता है । 


, वारणार्थक-धातुयोगे पञ्ञमी--पापात निवारयति-पाप*से 'रोकता है। 


भयहेतौँ पशज्ञमी- बालक. सर्पाद विभेति--बालक सर्प से डरता है। 


. आड्योगे पञ्चमी-- आमलात श्रोत॒म इच्छामि-मृल से सुनना चाहता हूँ। 


उत्कर्षापकर्ष -बोधन पश्ञमी-दृष्टात सज्जन: श्रष्ट:--दुष्ट से सज्जन श्रेष्ठ है। 
कृत्य-प्रत्यय-प्रयोगे कर्तरि षष्ठी तृताया च--मया पम वा पढितव्यं पुस्तकम इृदम-मुझे 
यह पुस्तक पढ़नी है। 


वक्त 


कुछ आवश्यक ज्ञातव्य विषय (<&_..____ 
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क्रियया क्रियान्तर-प्रतीती सप्तमी-- धर्में गते सति, सर्व गतम्‌-- धर्म के जाने पर सब कुछ गया 
साधु-असाधु-प्रयोगे सप्तमी--रावण: रामे असाधु;-रावण राम के प्रति असाधु है। 
मार्ग-परिमाण-वाचक-शब्देः प्रथमा द्वितीया तथा सप्तमी--विद्यालयात्‌ गृहम्‌ एक: क्रोश: के 
एक क्रोशम्‌, एकस्मिन्‌ क्रोशे अस्ति--विद्यालय से घर एक कोश है। 
कुछ विशेष आवश्यक अव्यय और उनके अर्थ 

जिन शब्दों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो उन्हें अव्यय कहते हैं। 

९--स्थानवाचक अव्यय--अत्र-यहाँ, तत्र-वहाँ, कुत्र-कहाँ, यत्र-जहाँ, कुत्रापि-कहीं 
भी, अन्यत्र-दूसरी जगह, सर्वत्र-सब जगह, उभयत्र-दोनों जगह, अत्रैव-यहीं पर, तत्रैव-वहीं पर, 
यत्रकुत्रापि-जहाँ कहीं भी, इत:-यहाँ से, ततः नलेहा से, कुत:-कहाँ से, कुतश्चित्‌-कहाँ से, यत:- 
जहाँ से, इतस्ततः:-इधर उधर से, सर्वतः-सब ओर से, उभयत:-दोनों ओर से, उपरि-ऊपर, अध:- 
नीचे, अग्रे, पुरः,पुरस्तातू-आगे, पश्चात्‌-पीछे, बहि:-बाहर, अन्त:-भीतर, उपर्यध:-ऊपर नीचे। 

२--कार्लवाचक अव्यय--इृदानीं, अधुना, सम्प्रति-इस समय, .तदा, तदानीम्‌-उस 

समय, कदा-कब, यदा-जब, सदा, सर्वदा-हमेशा, एकदा-एक समय, कदाचित्‌-कभी, कदापि- 


२९. 
३०. 
8४. 


“कभी भी, यावत्‌-जबतक, तावत्‌-तब तक, सद्य:-तत्काल, पुन:-फिर, अद्य-आज, अद्यैव-आज 


ही, अद्यॉपि-आज भोौं, श्र:-कल, हा:-बींता कल, परश्च:-परसों, शीघ्रमू-जल्दी, शनै: शनै:-धीरे- 
धीरे, पुनः पुन:-बार-बार, युगपत्‌-एक समय, सकृत्‌-एक बार, पुरा प्राकू-पहले, पश्चात्‌-पीछे, 
प्रात:-सबेरे, सायम्‌-शाम को, अथ, अनन्तरम्‌-इसके बाद, कियत्कालम्‌-कब तक, एतावत्कालम्‌- 
अब तक। द 

३-प्रकारवाचक अव्यय--कथम्‌-कैसे, इत्थम्‌, एवम्‌-ऐसे, यथा-जेसे, तथा-वैसे, 
सर्वथा-सब तरह से, अन्यथा-नहीं तो, कथज्ञित्‌, कथमपि-किसी प्रकार, यथा-यथा-जैसे- 
जैसे, तथा-तथा-वैसे-वैसे, यथाक थज्वित्‌-जिस किसी प्रकार, कर्थंकथमपि-किसी-किसी प्रकार, 
तथेव-उसी प्रकार, बहुधा, प्राय:-अक्सर, मिथ:-आपमस में, अवश्यम्‌-जरूर, स्वयम्‌-खुद, बस्तुत:- 
असल में, कदाचित्‌-सायद, सम्यक्‌-अच्छी तरह, सहसा, अकस्मात्‌-अचानक, वृधा, मुधा- 
व्यर्थ, समक्षम्‌-सामने, मन्दम्‌-धीरे। 

४-- समुच्ययवाचक अव्यय---च, तथा-और, अपि-भो, वा अथवा-या, किम्‌-क्या, 
प्रत्युत-बल्कि, परन्तु-लेकिन, अत:-इसलिये, अतएवब-इसीलिये, यत: -चूँकि, यत्‌-कि, यदि- 
अगर, यद्यपि-अगचे, तथापि-तो भी, हि-क्योंकि। 

५ सम्बन्धवाचक अव्यय--विना-बिना, ऋते-सिषाय, द्वारा-द्वार, कृते-लिये, सह- 
साथ, प्रभृति-लेकर, पर्यन्तम्-तक। 

६--परिमाणवाचक अव्यय--यावत्‌-जितना, ताबत्‌-उतना, इयत्‌-इतना, कियत्‌-कितना, 
ईषत्‌- थोड़ा, मनाक्‌ - थोडा | 

७-- निषेधवाचक अव्यय-- ने नौ नहि नहों, मा-मत, अलम्‌-बस। 

ह ८--स्वीकारवाचक अव्यय--आम्‌ ओम-हाँ, बाढ़म-बहुत अच्छा, अथकिम्‌-ओऔर 
क्या। नवम आवृति-२००० मूल्य : ११.०० रुपये मात्र 
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